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प्रजाग्रों का भाग्य प्रश्त पर निर्भर है। प्रप्न उनकी प्रात्मशक्ति 
है । यदि प्रश्न सुलम रहे तो गति, प्रगनि भौर पर्में-चिन्तन सभी 
सम्भव है, विस्तु प्रश्न के श्रभाव में प्राणबल क्षीण होकर प्रशग्त हो 
जाता है प्रौर 'प्रशक्तसव विपयते' जो शक्तिहीन है उराकी भृत्यु हो 
जाती है। भगवान्‌ झादिनाय ने भ्रन्न की इस ग्राधार धक्ति को जाने 
कर ही क्ृषिकर्म वी शिक्षा प्रजाप्रों को दी। 'प्रजापतिय: प्रथम 
जिजीविएू, झशास कृष्यादिधु कर्मसु प्रजा:' भ्राचार्य समस्तभद्व मी यह 
उक्ति प्रजापति भगवान के प्रजापासन वॉत्सहय वी शोर इंग्रित 
करती है! ग्राज देश को खाद्य समस्या में झात्मनिर्भर बनाने वाले 
ऐदयुगीन प्रजाप्रमुसों के दृष्टिकोण पशुवध, गोवघ प्रौर भत्स्यकुबतुट« 
पालन (भक्षणार्थ) योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूलों में वालकों को 
मुर्गी के भ्रण्डे देकर (निःशुल्क) पुष्ट बनाने वी पशुदल समर्थक 
भौतिक क्रियास्यिति करने जा रहे हैं। विल्तु मानव का यह पेट 
म्थुनिसिपलिदी का 'कुडारथल' नहीं है जिसगे यवृकिचित्‌ डाल दिया 
जाए । दस पैट के थीछे एक सरकृतिपरम्परा है जो साथ-भखादय का 
विवेक वरती है। दूध पानी को झलग करने वाला सथा मोती चुगने 
बाला हम उल्ृष्ट होते हुए भी तियंव है, पभु है। मनुष्य तो प्राणि- 
जगतु में सृश्र प्ठ है । वया बह हस के जिवना विवेक भी नहीं रस 
सकता ? मानव का जीवन तो सयम पर * आधारित है । इस्द्रिय सयम 
और जिला संवम न रसा तथा मार्ग चलने चाहे जहाँ शौर चाहे जो 
बुद्ध पाते रहे तो शुक्षिता वी अदिसहसाबद परम्परा उच्छिन्त हो 
जाएगी भौर यह परम्परा द्वी सस्कृति मर्यादा वी 'ठाल' है । इसके बिना 
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समाज भरक्षित हो जाएगा और संस्कृति के नेतृत्व से वचित होकर 
सर्वेभक्षी भौतिकवाद का दास बन जाएगा। ग्रादि कृविश्विक्षक भग- 
वास प्रजापति ने इसी दूरगामी सत्यपरिणाम को लक्ष्य में रखकर कृषि 
की शिक्षा दी थी। आज भी उनके द्वारा उपदिष्द पथ से ही चारित्र 
भौर प्राण दोनों का भ्राण हो सकता है। प्रस्तुत लेख जिनसेन 
श्राचाय॑ के 'प्रादिपुराए' की उसी सूत्रात्मकता का उपबृ हणमाश्र है। 
झ्ाशा है, इसे पढकर शाकाहार के आग्रह वो समर्थन मिलेगा तथा 
भगवान्‌ भ्रादिनाथ द्वारा उपदिष्ठ कृपियर्म की भ्रावश्यकता को राष्ट्र 
के प्रवुद्धधेता नेता भ्रनुभव करेंगे। 


जयपुर वी. नि २४६१ “-विद्यानन्द मुनि 


आदिकृषिशिक्षक मगवान्‌ आदिनाथ 


लजयन्ति. निजिताशेपसबंयकास्तनीतयः ॥ 
सत्यवावयाधिपाः इश्वदु विद्यानंदा जिनेश्यरा/! 


वर्तमानकाल में इस लोक की संजा कर्मभ्ूमि है। यहाँ प्राशियोँ 
के शरीर पी रचना उनके कर्मकर होने की सूचना देती है| मानव के 
सब हाथ-पांव उसे कर्मों में सहायता देने याले हैं। उसका युद्धि- 
विभव यर्मतियोजन में सहायक है । इस प्रयार मनुष्य तथा भन्य 
प्राशिजगव्‌ के कार्यवल्ाप इस संसार को फर्मम्ुमि, कर्मझेत्र भ्रमाणित 
बार रहे हैं । पिन्‍्दु जन प्रनुश्ुति के भ्रनुसार कर्ममूमि से पूर्व युग में 
यह भूमि भोगभूमि थी भ्रौर इस पर सर्वेत्र कत्पत्रक्षों झी बहुलता 
विद्यमान थी। मनुष्य को बिना किसी परिश्रम के भाहर उपछ्ध हो 
जावा था झौर जीवन नाना प्रकार के सुखोपमोगों से भरापुरा था। 
आवश्यक बस्तुमान्न के प्रदायास्त उपलब्ध होते रहने से भनुष्य में 
हिसा, चौय॑ ग्ोर संग्रह वृत्ति का भ्रभाव था। इस प्रड्वार वह कल्प 
बुक्ष गृग भानेघ का भोगमृमि मुग था, जिरामें जीवन के सभी साधन 
पुष्कलता से मिल रहे थे। किन्तु प्ररति के नियम के अ्रनुसार सुस- 
दु.छ, राधि-दिन और जल-स्यथल परिवतित होते ही रहते हैं भोर 
इसका उत्पादव्ययचक्र कमी अवरुद्ध नहीं होता | परिणामतः वल्प- 
महीगहों वा युग समाप्त हो यया और कृतयुग श्रा पहुचा। बस्पयुग 
में मानससंकन्पमात्र से अभिलपित वस्तुश्रों की प्राप्ति हो जाती थी 
ओर धागे प्राने वाले इस इृतयुग में मनुष्य के प्रयत्नों से (क्रत से) 
इच्छित उपलब्धि होने खगी इसलिए इसे कर्म्रुमिकी ४ 
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और मानव के कृत से, प्रयत्न से, कार्य से उसे जीवमीय सु्ों 
की प्राप्ति सम्भव रही। प्रजाओं के जीवन में ऋत्ति था गई। जो 
आज तक बिना श्रम किये कल्पतस्झो की अशेप इच्छायुरण छाया में 
प्रवास करते थे, उन्हे वृत्ति के लिए कप्टों का सामना करने को 
वाध्य होना पड़ा । महापुराण में इस बदलते हुए युग में प्राओ्रों की 
मानसिक दक्षा का वर्णन करते हुए झ्राचार्य जिनसेन ने जिन तथ्यों 
की ओर सकेत किया है, वे बहुत मर्मस्पर्शी है । वह लिसते हैं-- 


“कल्पदुमेषु कारत्स्स्येन प्रलीनेपु निराश्या: । 

युगस्थ परिवर्तेइस्मिन्‌ अभृूवन्नाकुला: प्रजा; ॥ 

तौब्रायामशनायायामुदीर्णाहा रसंज्ञया ) 

जीवनोपायससल्ीतिव्याकुलीकृतचेत स: ॥--३।१६०-६१ 

'कल्पवृक्ष भ्रहह्य हो गये, स्वंधा लुप्त-लीन हो गए। उस 
समय भ्रजाएं निराथय (आश्रयविहीन) होकर आकुस-व्यावुल हो 
उठी। भूख की तीत्रता से उन्हे जीवित रहना सम्देहास्पद लगने 
तगा।' वे चिस्ताकुल होकर सोचने लगे--प्रहो ! श्रव हम कौपे 
जिएगे ? हा! हमारे पुण्यों का अवसान हो गया। कल्पवृक्षों के 
स्थान पर उनसे भिन्न पय-पुष्प, त्वचा, वर्ण और फलों वाले कुछ ये 
वृक्ष दिखाई दे रहे है। बिन्तु कौन जाने, ये विपमय हैं प्रथवा भगृत- 
मय । इनका भ्रास्वाद कैसा है ? मधुर या कहु-कपाय ? हमें बहुत 
तीत्र वुभुक्षा बाधित कर रही है श्रौर इन अपरिचित वृक्षों की फल- 
भार विनम्र शासाएं हमे सकेत दे देकर मानो, बुला रही है। क्‍या 
इन्हें छोड़ दिया जाए ? प्राहोस्विद्‌ खा लिया जाए ? आह ! क्षुपा 
से बुद्धि-विवेक कुष्ठित हो गया है। इनका उपयोग कैसे हो? हा ! 
संकट में किसे पूछि ? कौन मार्ग बताएं ? इस प्रकार अनेक दुश्चि- 
न्ताओं से पराभूत हुए वे प्रजाजब अपनी शक्काओं को दूर करने तथा 
पथ-अदर्शन प्राप्त करने के लिए तदानीन्तन युगमुख्य नाभिराज के 


त्त 
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समीप पहुचे। माभिराज चोदहवे मनु थे। अपारबुद्धि के घनी तथा 
प्रजाहितेपी थे। उनके सम्मुख उपस्थित होकर उन्होंने दीनवाणी मे 
कहा-है नाथ ' हम कंसे जियें ? और उन्होने कल्पद॒क्षों का श्रभाव 
तथा उनके द््यान पर उये हुए अन्य फलवादु वृक्षों की ओर संकेत 
करते हुए पूष्ठा कि वया हमें भूखों मरना पड़ेगा या इन नवोत्पन्न 
बुक्षों में लम्बभान फलों का सेवन हिंतकर होगा ? झ्राप सब जानते 
हैं प्रत: कृपया वताइए । झ्रापकी प्रजाों पर प्राणसकट वा भ्वसर 
उपस्थित हुप्रा है। नामिराज ने सुना शौर कठिनाई को समभा | वह 
केबल १४वें कुलकर ही नही थे श्रपितु आदितीथंकर भगवाव्‌ आदि- 
नाथ के जनक भी थे । जिस समय ग्रादिनाथ गर्भ में थे, देवों ने नाभि 
के घर को रत्तवर्पा से सकुल कर दिया था। इसलिए बालक का 
नाम हिरण्पगर्भ रखा गया । माता मरूदेवी के गर्भ से अवती्ं इस 
युगपुरष के गुए-कर्म प्रचोदना से नेक नाम रखे गये जिनसे इनके 
बिलक्षण होने का गर्भवास के समय से ही पता चलते लगा था। 
नाभिराज ने प्रजाग्रों को ्रवधिज्ञानी पुत्र आदीशनर की शोर संकेत 
कर कहा कि अपनी शकाश्रों का समाधान इनसे प्राप्त करो । भगवानु 
शभ्रादिनाथ ने भ्रजाप्रों के लिए उपस्थित हुए श्रुगान्‍्तरजनित संकट को 
तथा परिवतततन को अनुभवा श्रोर कहा कालचक के परिवर्तन से भोग- 
भूमि का प्रन्त हुम्मा । श्रव कर्मेभूमि में कर्म करते हुए जीवन मार्ग 
को देवी बनाने का प्रयत्न करो । उन्हेंने बताया कि-- 


अप्तिमंदी कृषिधिद्या वासिज्यं शिल्पमेव च। 

कर्माशीमानि घोढा स्थुः प्रजाजीवनहेतव: [/ 
“>म्रादिपुराण १६॥१७६ 

अब प्रजाओं को जीविकोपार्जन के लिए कर्म करना होगा। 


अ्रस्रि, मपी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प जीवन में ये छः: प्रकार 
के कर्म आवश्यक हूँ। इनमें अ्रसि, मपी, विद्या, वारिज्य श्रौर शिल्प 
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पांचों कर्म कृषि पर निर्भर हैं। प्रत; प्राणरक्षार्थ कृषि करो । कृषि का 
भर्थ करते हुए उन्होंने चताया--कपिशू करो भ्रोक्ता' पृथ्वी के बिले- 
खन को कृषि कहते हैं। जैसे भनार को चीरने से उसमें से रसपूर्ण 
दाने निकलते है उसी प्रकार पृथ्वी को हलमुस से दीणों करने भौर 
उसमे बीज बोने से तुम्हे प्राशरक्षक भ्रन्त की आप्ति होगी। 
जसे पृवंकाल मे तुम्हे कल्पवृक्षों से इच्छानुकुल फल मिलते ये उसी 
प्रकार झ्ाज तुम्हे इन कर्मभूमि में स्वय उत्पन्न पादपों से फलायाप्ति 
होगी । देखो, थे लम्बे दण्डाकार खट्टे हुए “इश्षु' हैं, इन्हे निष्पीडित 
करने से तथा दातों से दबाकर चूसने से मधुर जीवनोपयोगी रस 
मिलेगा। ये झौपधिया है और खड़े हुए डठल से प्रतीयमान ये श्रप्त- 
प्ररोह है। इनमें ये दिपपादप है जिन्हे स्रा लेने पर मृत्यु अधश्य- 
म्भावी है। इत्यादि उपदेश देते हुए भगवानु झादिनाथ ने कर्मभूमि की 
व्यवस्था की । झ्रादि पुराण का वचन है कि-- 

2! तपददिवसे कृतो । 

डत्वा कतयुगारम्मं प्राजापत्यमुपेयिवास्‌ ॥7१६॥१६० 

आपाढ मास, कृष्णपक्ष प्रतिपदा के दिन भगवान्‌ भ्रादिनाथ ने 
झेतथुग का श्रारम्भ किया झौर इस प्रकार प्रजामों की रक्षा फरने से 
'प्रजापति' पद धारण किया। झाचाये समन्तभद्र ने भगवान की इसी 
भूतानुकम्पा को छन्‍्दोबद्ध करते हुए लिसा है-- 

प्रजापतियं: प्रथम जिजीविषुः 
शैशास कृष्यादिधु फर्मसु प्रजा 27 स्वयम्भूस्तोन्रन-२ 

प्रजापति भगवान्‌ आदिनाथ ने जीवनेच्छा रखने याली प्रजाग्रों 
को कृषिकर्म मे शिक्षित किया। श्रादिपुराण का सूक्त है कि. 

कृंष्यादि फर्मपट्क च॒ स्रष्टा प्रागेय सृध्टवान्‌ । 

कमंसृूमिरियं तस्मात्तदासीत्तदृष्यवस्थया 0१ 


(७) 


अगवाब झादिताथ का कृषि के लिए यह भाग्रह न केवल श्रजाप्रों 
के तिमित्त अन्नोत्यादन-शिक्षणार्थ था भपितु इसमें एफ्सा त्विक- 
रहस्य भी था कि भ्न्‍्न के भ्रभाव में यदि प्रजाग्ों का भदयामदय- 
* विवेक लुप्त हो गया तो यह बहुत ही मयकर होगा । वयोकि, यह 
प्रन्न की समस्या मनुष्य के प्राणों की समस्या बन जाती है । पन्न 
के प्रभाव में मनुष्य में चारित्र का भ्रभाव उत्पन्न हो सकता है। 
विसो दीतियार ने कहा है कि--'सर्वारम्भास्तण्डुलप्रस्थमूला.” एक 
प्रश्न की मुट्ठी के लिए ससार भर के वार्यकलाप चलते हैं। दुर्भिक्ष 
की छाया मानव की चैतना पर भी पड़ती हैं भौर ज॑से बह भूमि 
को भ्रन्नाकुरहीन कर देती है बसे मनुष्य प्रशति को भो दाएण 
बना देतो है। विज्लुगा कवि ने राजतरमिणी में कहा है--दुर्मिष्षेण 
जनद्षय.” श्रकान से जनक्षय होता है। द्ुष्काल में मुनियों को 
सल्लेसना' लेने का विधान श्ञास्त्र में विदित है। बुभुक्षित: कि न 
करोति पापम्‌' भूखा व्यक्ति कौन-सा प्राप नहीं कर सकता। एक 
हिन्दू भक्त ने तो यहां तक बह दिया कि 
भूणछे भजन न होय गोपाला । 
ले लो, श्रपनी कंठो-माला ॥ 


भला, भूक्ष से तिलमिलाते प्राण भजन में तन्मयता फंसे रख 
गक्‍ते हैं? गोपाल की दी हुई कठी-माला तो उदरगुहा में प्रश्नदान 
करने पर ही धारणा की जा सकती है। 'विपया विनिवतंन्ते निरा- 
हारस्य देहिन:” भ्राह्मररहित घरीरी के विषय लौट जाते हैं। किन्तु 
यह साधना के मार्ग में स्वयंद्त उपवास मी बात है जो विपमों 
के वेग को निष्प्राण करने के लिए है। फिर भी इतना तथ्य तो 
है ही कि बिना खाये-पीये प्राण उछल कट कण्ठ में भौर फिर झांखों 
में आ जाते हैं। क्योंकि 'इयमुदरदरी दुरत्तपूरा यह पेट की गहा 
दुष्पूर है। प्रतिदिन इस भन्घकूप में कुछ न कुछ डालना होया॥१ 


(८) 
यही सोचकर भगवान प्रजापति ने अ्श्नोत्पादन के लिए क्षि का 


निर्वंचन किया। भ्रहिसक जैन संस्कृति के विधाता प्रजाओं को 
इससे श्रेष्ठ मार्ग क्या बता सकते थे ? कुछ लोग शंका करते है कि 
कृषि करने वाले किसान के द्वारा क्या हिंसा नहीं होती ? भूमि- 
विलेबन करते हुए न जाने कितने कीट हलमुख से भरते होंगे। 
किन्तु उनका यह कहना भयुक्त है। क्योकि हल से भूमिदारण 
बरते हुए कृपक के भाव कीट-भू ग वी हिंसा के नही हैं, भ्रपितु 
उत्पन्न होने वाले श्रन्न से प्राणिरक्षा के हैं। परिणाम विश्लेष से 
ही उसकी हिंसकता अथवा अहिसकता चरितार्थ होती है। एक 
मत्स्यवधिक जाल श्रथवा 'वस्ी/ डालकर दिन भर जलाशय पर 
बंठा है ग्रोर सारे दिन में एक भी मछली उसके जाल में नही 
फसी । इधर एक फिसान के हल के नीचे कितने एक क्षुद्रजीव झजाने 
ही कुचले गए। श्वास्त्रकारों का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है कि यहां “ 
मत्स्यमार ही पापी है। क्योकि वह मारने के संकल्प लेकर ही 
जाल लगाये बैठा है। किसान तो सस्य के लिए करमंरत है। यदि 
एक शल्यचिकित्सक रोगी के किसी अग में चाकू चुभाता है, उसे 
चीर देता है त्तो वया वह पाप है ? पाप की परिभाषा भाववोध्य 
है । इसी आशय को व्यक्त करते हुए तत्वार्थवृत्ति में लिखा गया-- 

श्रध्नन्नपि भवेत्‌ पापी, निध्नन्नवि न पापभाक्‌ । 

परिणामविश्ेषेश यथा धीवर-कर्षकी ॥ 

इस प्रकार शाकाहारी विश्व की रचना करते हुए भगवान्‌ 
आदिनाथ ने 'कृषि' का उपदेश दिया | यह कृषि का उपदेश उनकी 
प्राणिदया का निदर्शन है। उनकी सत्वानुकम्पा का उदाहरण है। 
भ्रहिसक दृष्टिकोण का बीज है। गेहूं के बीज से "गेहूँ उत्पन्न कर 
उन्होंने प्रजाओ्ों को यह भी बता दिया कि मानव सदा से मावव है, 
बानर नही। डाविन के मनुष्य को जो बानर बता दिया उसका 


( ६) 


प्रतिवाद करते हुए गेहेँ, जो, चावल और अन्यास्य वनस्पतियों के 
अंकुर, फवोदुगम बांहूँ उठाकर मानो घोषणा करते हैं कि हम 
वीअप्रकृतिक हैं, सहस्नों गर्माघान भी हमारे मूल जाति रूप से हमें 
पृथक नहीं कर सकते | झ्नादि काल से हम चावल ही उत्पन्न हो 
गये हैं। हो रहे हैं ! मनुप्य आज मी मनुष्य है और वानर आज 
भी वानर । 'डाविन' का सिद्धात, सिद्धात नहीं भ्रम है । अस्तु, 


इस प्रकार भ्रन्नोत्पादन का मागेदर्शन करने वाले सर्वे- 
प्रथम भगवात्‌ झ्रांदिनाथ हुए | भ्न्न के उत्पादन पर ग्राग्रह रखने 
का ग्राशय यही है कि इससे निरवद्य सात्विक्ता का मिश्रण रक्त में 
होता है । लोकोक्ति है कि “जैसा खाये अन्न, वसा पाये मज्न। यथा 
मत्तिस्तथा गंतिः जँसी बुद्धि बसी गति। पश्चिम के राष्ट्र एक के 
बाद दूसरा युद्ध रचाते रहे हैं क्योकि वे मांसाहारी हैं। मांसाहार 
विचारों में से सत्ववृत्ति का संहार कर देता है। पशुमास के लोलुप 
ही नरमास मक्षण के लिए युद्ध का तरीका अपनाते है। यदि वे 
मांसाहार छोड दें तो उनका मस्तिष्क युद्धरचनाओं से हटकर 
शांति प्रयासों में तत्पर हो सकता है। कुछ मासाहारी पपने पक्ष 
में पह दलील उपस्थित करते हैं कि भ्रन्‍्न कम होने से मास खाते हैं। 
किन्तु विपुल मात्रा में अन्न का निर्यात करने वाला ग्मेरिका मासाहारी 
क्यों है ? कया वहां श्रन्न की कमी मांसाहार के लिए कारण है? 
नही, मांसाहार एक व्यसन है। आत्मचेतना शून्य, भौतिक प्रहंंवाद 
की परिणति है। जिद्ठा और मन पर लगा हुम्ना कुसंस्कार है। 
इन्द्रियों की श्राराधना करने वालों द्वारा पालित अभिशाप है। जब 
मनुष्य की प्राशारित रौरव हो उठती है तब वह इस घोर कदन्न 
वी भांग करती है। संस्कारविशुद्ध घरों के लोग भी छिपकर इस 
व्यसन के शिकार हो जाते हैं + यह आहार मनुष्य के विचारों, प्रकृति 
और संस्कारों का परिचायक है। ब्रती और संयमियों का्त्मार्श 
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'अस्थाद' का है और जो विपयाग्रही दिद्मूढ मात्र दरीरी हैं, शरीर- 
यादी है, उन्हें ही जीववधजनित यह श्रामिषपाहार रुचता है। 
ओआहारणुद्रों सत्वशुद्धि" यह मनीधियों की गवेधणा है। श्रतः 
भगवाच्‌ ऋपभनाथ के श्रन्नोपदेश को हृष्टिपय में रखते हुए कोई 
भी ईमानदार व्यक्ति यह घोषणा कर सरृता' है -कि भगवातु 
प्रादिनाथ ने अ्रहिसक विश्व रचना के प्रथम सूत्र को आ्राह्वर में 
देखा भर उसके लिए उपाय चिन्तन किया। उनका यह अनुशासन 
सम्पूर्ण सत्‌-सेस्कारों की भ्राधार भूमि कहा जा सकृता है। क्योकि 
अन्नमयोज्य पुरुष” यह पुरुष अम्नमय है। आयुर्वेद शास्त्र का अ्रभि- 
मत है कि 'रसासुकूमांसभेदोईस्थिमज्जाशुक्रारि धातव:' मनुध्य 
शरोर में सात घातुए है। खाये हुए अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त 
से मांस, मास से मेद, मेद से प्रस्थि, भस्यि से मज्जा और मण्जा से 
शुक्र बनता है। इस रसपरम्परा मे मूल रसायन पदार्थ के गुण 
ही सक्मन्‍्त होकर वीय तक चले जाते हैं। जो हित-मित शौर सत्ते 
भोजन करता है, उसका प्रभाव उसके परिणामों पर होता है। 
ग्रत: शांति, सोमनस्य, प्रेम, दया, अहिंसा और विश्ववन्धुत्व के लिए 
'अ्श्नमय' भ्राह्मर लेना आवश्यक है। श्रश्ननजित श्राह्यार वा प्रभाव 
मनुष्य की मति, मेघा, प्रवुत्ति और भावताप्रों पर पड़ता है तथा 
उसे लीभी, दम्भी, स्वार्थी, कदाशय और हीन मनोचुत्ति फा बता 
देता है। श्राज शत-झत मनुष्यों में जो नैतिक पतन हो गया है उसका 
कारण श्राह्रविवेक न रखना भी है। श्राह्यरविवेक मे केवल श्रन्न 
ही सम्मिलित नही है, अपितु अन्नोपाजन में जो वृत्ति की शुद्धता है वह 
भी कारण है। स्यामोपार्नित वित्त से क्ीत अन्न का ही परिणाम शुभो- 
दयी होता है। क्योकि बीज में हो वृक्ष के अशेष अवगव धर्म समाहित 
हैं। यदि बीज विपाक्त है तो वृक्ष और उसके फल में माधुये का 
समावेद्य केसे हो सकता है? “यथा मूलें तथा चूले' यह सिद्धांत है! 
यह सिद्धात साध्य और साधन के विषय में पश्चिम की नीति से 





* (छह ) 

भिप्रेता रखता है। जहां दूसरों का मत है कि साधन बसे भो हों, 
हमें तो साथ्य को प्राप्त करना है, वहां जैन दर्शन यी हृढ़ मान्यता 
हैद्धि साथ्य तक पहुँचने धोर उसकी परविध्गा रसने के लिए 
साधनों की शुघिता भ्रपरिशकनोय है। धर्म के दस लक्षणों वो 
देखकर इस पत्रित्रता का झनुमान लगाया जा सवता है। धन- 
प्राप्ति के लिए स्यायमार्ग वा समर्थन करते हुए धचौर्यगालन वी 
शिक्षा जैन धम देता है। यह नद्ी छि-- 


धर भिद्यात्‌ पट छिन्धात्‌ कुर्याद्‌ रासमरोहराम्‌ । 

येन फेन पुफारेश पृसिद्ः पुरुषो भवेत्‌ ॥ 

प्रतिद्धि की दुर्देभनीय लालसा रसने वालों को लक्ष्य रखकर 
कवि बहता है कि लोगों का ध्यान प्राकर्षित फरने थे लिए मनुष्य 
को चाहिए कि वह घढ़े को पटक कर तोड़े, बीच बाजार में मपड़े 
फाड़ डाले, गधे पर बैठकर निकसे, कोई भी उपाय करे प्रौर प्रसिद्ध 
हो। गहां यित्र केन प्रकारेण' साथतों की विपर्यस्तता को सूचित करता 
है पिन्तु यह उचित तथा नीतिमय पन्या नहीं है। जो प्रत्येक चरण 
उठाते समय सम्यक्तव का विन्तन बरते हैं, उसे हृदय में रसते है, 
प्रंझों की पलकों पर उठाये हुए होते हैं, उसके क्रिया-कस्ापों में 
साधनों की विशुद्धि परम भ्रावदयक है। जीवन को विशुद्ध रफ़्ने के 
लिए इसी साधनशुचित्व को झग्न्तरंग में रखकर भगवान्‌ श्रादि- 
नाथ ने कृषि का उपदेश दिया। भ्राज के दिग्भास्त नायडों ने राष्ट्र 
को प्रश्ठुचिता के हाथ बेच दिया है। उदर भरण के लिए वदेशिक 
अमन का धायात करने पर भी उन्हें मत्स्य-मुर्गीपासन में राष्ट्रीय 
दुधा की शांति दिखाई देती है। विदेशी मुद्रा अजित करने के लिए 
गाहत्या म्रावश्यक प्रतीत होती है । सुभाषित के समान मधुर तथा 
साधु के समान निर्दोष गो को मार कर गोप्रात़क गोपालरृष्ण के 
राष्ट्रीय सहोदर भौर महावीर भगवान के भहिसक देश के प्रतिनिधि 
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व्यापारी किस भ्रन्ध पातक के झतल गहर में गिरे जा रहे हैं, यह 
वक्तव्य क्‍या “जाग्रतूषबोध'मात्र नहीं है। जिद्वालोलुपता के ' 
शिकार मांस में मास की भ्राहुति दे रहे है।यह शरीर, जिप्में * 
आत्मा का निवास है, जिसके सहयोग से देवत्व भ्ौर उससे उत्तृष्ट 
अमर विभृतिपद मिल सकता है, विवेकहीन होकर उन दुर्गन्धियों 
के ढेर को चबकर लगा रहा है. जिनको देसकर भी घृणा होवी 
है। ससस्‍्कारों के जहाँ संकीर्तन होते हैं, पवित्रता के घण्टे मं जे 
हैं, धर्म के दस विभूति चरणों को जहा हृदयगम किया जाता है, _ 
जहा के लोग आज भी सात्विकता के पक्ष में हैं, मुनिर्वी, महपियों 
का वैयावृत्य जिन्हें प्रसन्‍्त करता है, वहाँ शैर्व नरक .का दृश्य | 
उपस्थित करने वाले 'यूचड़खाने' श्रस्त की कमी के नाम पर, मुद्रा 
स्फीति की दुहमाई देकर और जिद्धा की खोटी मांग से लाचार होकर 
चलाए जाएं वहा के पाप को गगा की धारा, प्रकलंक भझाचार्य का>* 
दिगुविजय भ्रौर मुनि-महवियों का धर्म प्रवचन कितना अ्रक्षालित 
कर सकता है? इक्ष्शाकुबश् के महाराजा दिलीय ने एक गाय की 
रक्षा के लिए अपने प्राण देने के सकल्प व्यकतत ५येथे भौर प्राज 
अन्ननिर्भर होने की इच्छा रखने वाला भारत कृषि के परम सहायक ह 
गोषंश पर आरा चलाए, यह समर्थन कौन पडिताभिमानी प्रथे- 
शास्त्री करना चाहता है ? श्रनिवार्य क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति या 
अपने अंग काटकर उदरोग्नि को झात करने की सोच सकता है? 
यदि नही, ठो खाद्य मे मिलावट और शुद्ध घी-दूध की न्यूनता से 
परेशान भारत अहसा नीति को छोडकर पाश्चात्य श्स्कारों की 
दिखादेस/ झ्ाधी में क्यों उड रहा है। चृक्ष की जडे काटकर छाया 
चाहता है, प्रो और शाखाओं की हरियाली स्थिर रखने के स्वप्म 
देखता है । माता के स्तन काटने से क्या दूध मिल सकता है! भुगियों 

को पालकर गोवध पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना उपले(करीप) सुझ्षाने 

के लिए केसर जलाना है। यदि देश कृषि की श्रोर न लौटा तो 


( ह३॥ ) 


अआ्वर्निर्माण! के नाम पर भारतीय मंस्दति दे बन को दादाटल 
मेंट बढ़ाने वालों को भमृत फर्तों शोर झांति वी छात्रा के 
बंबित होने से कोई नहीं रोफ सक्रेगा । जूता पहनने मे कद बूद्छी 
पर कंटक नहीं रहेंगे? प्रॉस मू द वर गये जी प्रोर दौड़ने छत 
या ,पतन से भी वच सकेंगे ? विष ही घीमी वर 'प्रमृदरां कर 
लेबल विपकाने सें क्या बह मारक नहीं रहेगा? दिशाइनं जी 
सहस भूठ से वनस्पति सेलों को गब्य की स्पर्षा में दिश्ए/एर वाइस 
वाले कितने काल जियेंगे? मिय्यात्व वा यदू प्रत्यशार सतशफ्टक है 
सूर्य को राहु बनफर विसने काल छलेगा ? घोर द्षाशफडर्द्नक को 
दििवर वी ऊचाइयों तक ले जाने यासे व झक ईटफिक की 
प्रकाश मानने का दुम्साहस करते रहेंगे ? जब “८३४ दे #:न्कर 
के प्रति तीबर विरवित का वातावरण तंयारहों ० है ६६% 
ग्रागल्तुक्त भारतीय सास्यिव रसोडयों के सिद्ध नन्स ईे कह ८४० 
गेम्द, डब्रलरोटी श्ौर वेक पर उपमा देने से है दर बज्प काइ- 
विज्ञान का प्राचाये, छत्तोस व्यजनों भ्ौर प्रैड़ रह #४ 
बुशल सूपार भारत खाल उधेड़वर ह्वाडद है #४७ | 
अपने नाखूनों को डुबो रहा है। झृषि के दिद्वीर ऋण के टिमुक 
होकर ऋषि जीवन मी घन्यभाग्या पदिक्रह! ६ ०ऋ#ऋक हे 
जा रहा है ? जिम्त जिल्ला पर भगवान के स्टूट्रिल्टल्क ह २८58 दर 
मांस रखते हुए उनका हृदय इस विर्सरद्र & #६# कर दा 
नहीं हो जाएगा? जिन हाथों से विशर $+ बकन्‍्खम ही 
सौभाग्य मिलता है उत्ही से प्रस्पृष्य गाटट इक कब ग 
नहीं हो जाएंगे ? क्या वे हाथ फिर पा: ॥ 20५ ग्ड्ही, 
आयम थास्त्रों को उठाकर प्रांसों तह & ##६५ 2 कर 
पीढ़ियोँ से समिद्ध सात्विक प्राय #ऋउुम दश- 
ओऔ श्रमागों ! उठो, जायो झौर शिन्‍ः ४7, / आर “५, .. 
आन्न रल है, प्रजापति प्रादि ब्रह्म + ६47, 5 


कि 
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शृथिव्यां त्रीणिप रत्नानि जलमन्न सुभाषितम' जल और अन्न को भमृत 
बताया गया है। अतः भ्रन्न खाप्मो, विवेक न खाश्ो। कृषिपण्डित 
बनो झौर ऋषि जीवन विताशो ! श्राज उपाजंनबुद्धि से प्रेरित होकर 
ग्रामीण जनता बडे नगनों की शोर दौड़ी चली भ्रा रही है। उनके हल 
बरसाती भूमि की सौंधी सुगंध पीने के लिए तरस रहे हैं,बीज को कीड़ा 
लग रहा है भौर शस्पश्यामल होने के लिए। भनुप्तभूमि तरस रही हैं । 
चलो, लौट जाओ पुत्र ग्रामों की श्रौर भौर उत्तम किसान वनकर इन्सान 
की जीवनी के सूत्रधार वनो । बाहर से कब तक मंग्राझ्रोगे ? विदे- 
शियों को श्रपन। भुजा पेट दिखाते लज्जा नहीं श्राती ? किम्तु स्मरण 
रहे, जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर नही हो जाता उसे सुख नहीं मिलता 
देश की क्षुषा था निवारण विदेशों के भ्रायात पर नहीं, कियानों के 
खलिहानों पर निर्भर है । खलिहानों में भ्रन्न कट लगाकर सप्ृद्धिलक्षमी 
का दोहन करो । हाथ फंलाकर कुछ कण मांगने से कितने दिन याचक- 
जीवन की हीनता का बीक ढोझोगे ? श्रन्न जीवन को प्रथम शौर 
प्रमुख भ्रावश्यकता है। बाजारों में घूमते हुए जा ध्यान से देखो, 
ह्य गार प्रसाधनोंकी हाट उफ़न रही है। वेवविन्यास के बाजार भरे 
पूरे हैं किन्तु श्रन्न की वोरियां खालो हैं। क्‍या तुम वेपविन्यास से 
सज-संवर कर जी सकते हो ? क्या बिना जठराग्नि को ध्ञान्त किये 
चऑीस की पालिश ओर रूज को लालिमा चेहरे को गुलाब बनाये रस 
सकती है ? क्या खाली पेट गीत, नृत्य, वाद्य पर मुसकिरा सबते हो ? 
बया खेल के मैदान में वाजी मार सकते हो ? स्वाध्याय, घर्म चिन्तन 
और यत्क्रिचित्‌ करणीय कर। सकते हो ? कदापि नहीं। क्योंकि 
'सर्वारस्भास्तण्डुसप्रस्थमूला:' पेरों की जड़े पेट में हैं। यदि पेट सीच 
दिया गया है तो पैर सरपट दौड़ेगे। भूख से जीवन का 'रुख' सूस 
जाता है, प्राण उड़ जाते हैं। मनुष्य के पास प्रासाद नहीं हो तो बह 
झोपड़ी में रह सकता है, फोपड़ी नहीं तो वृक्ष के नीचे भौर खुले 
भ्राकाश की छाया में रह सकता है, वस्त्र के श्रभाव में फटा पुराना 


क्र 
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सकता है। समुद्र का मंथन करने के लिए मन्दरायल मन्यानदण्ड 
चाहिए। जो धरती को सीचकर उर्वर करते हैं वे वर्षा के बादल 
नहीं, श्रम करने वाले के स्वेदबिन्दु है। वर्षा के घास और श्रम के 
पसीने से मोती उत्पन्त होते है। सभी व्यक्ति किसान के सामने याचक 
है| इसीलिए तो जैनों की सूक्ति है कि--'उत्तम खेती मध्यम 2805 
सेती (कृपिकर्म) विश्वम्भर होने से उत्तम है। भ्राज भी दक्षिण में 
लाखों जैन व पिकर्मा है । महाराप्ट्र के 'तमदलग्रे” नामक गांव में 
श्रीभीमगोंडा दादा पाटिल को भारत सरकार ने सर्वप्रथम 'कृषिपप्डित' 
की उपाधि प्रदान कर ५००० पांच सहस्र का पुरस्कार दिया, बह 
जैन हैं । क्‍योंकि ग्रहस्थों को संकल्पी हिंसा का त्याग है 
परम्भी, उद्योगी भौर विरोधी हिंसा तो प्रागारघारियों को 
त्याज्य नहीं है। कृपिकर्म मे जो हिसा होती है उसे करने का 
माय गृहस्थ का नहीं है। यह श्रजाने हो जाती है और 
उस कृषि के परिणामस्वरूप अनेक जीवों की रक्षा होती है। 'सावथ- 
लेशो बहुपुष्यराणि.' भगवान्‌ की प्रूजा भक्ति करते हुए भी कुछ भ॑ 
ऊुछ भ्वद्य प्रजाने वन ही जाता है किन्तु भ्रनवद्य पूजार्चा तो महा- 
फला है। यदि श्रवच्यलेद की शंका से बूजा वन्‍्दना का त्यागकर दिया 
तब तो सर्वथा भवद्य का प्रवेश जीवन में संकूल हो जाएगा श्रतः पूजा 
करते हुए अवद्यलेश बने तो भी भगवदर्चा में बाघा नहीं आनी 
चाहिए। यह पूजातत्पर से होने वाला श्रवद्यले्ष भपेक्षानुपात से होने 
वाले श्रववद्य से क्षीणबल है झ्तः पुण्यराशि है । इसी प्रकार कृषि- 
कर्म भी कदाचित्‌ ववचित्‌ अवद्यलेश से सम्पृक्त होकर भी पुण्याधिक 
ही है । प्रन्न न मिलने से प्राणधारण भी कठिन हो जाता है। 

हाराणा प्रताप कितने स्वाभिमानी थे? भ्रकबर जैसे विकट और 
महावली सम्राट के विरोध में उनको सू छों के बल कुन्तो का सिर्माण 
करते रहे । स्वतनता के सहल्न-सहस अ गारे उनकी अआ्रांखों में जलते 
थे। सघर्षो से लोहा लेने में उन्हे भ्रानन्द मिलता था। किन्तु भ्रपनी 
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कन्या के हाथ में ग्राधी घास की रोटी को बन बिलाव से छीना जाता 

देखकर वे भी भोम हो गये। भूख से बिलखती बालिका के साथ 

उनका धैर्य भी विगलित हो गया। उन्होंने 'तु्क' को सन्धिपत्र लिख 

डाला | एक रोटी भ्राजादी के पलड़े को हल्का करती हुई धरती को 

छुने लगी | यह कोई भ्रवास्तविक बात नही भर राणाजी के लिए 
अयशस्कर भी नहीं । मानव भ्न्‍्नभोजी है, वह्‌ इसके बिना जीवित 

नही रह सबता । 'भद्रवाहु' चरित में वर्णन है कि सम्राट चब्द्रगुप्त 

के समय में ध्राहर लेकर लौटते हुए मुनो का पेट चौर कर भूखे लोगों 
ने कवलित अन्न को निकाल कर खा लिया । 'वभुक्षितः कि न करोति 
पापम्‌ भूखा कौन-सा पाप नहीं कर सकता ? अधिकाश पाप का 
्रारम्भ उदसरताप से होता है । किन्तु ज्ञानवान्‌ इसी से विराग का 
मां ग्रहण करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। सम्राट चन्द्रगुप्त ने 
दुप्काल और उससे व्यथित जनता को देखकर ससार को असार जाना 
और मुनिदीक्षा लेकर वीतराग हो गये । मुनियों को जब श्रन्त संकट 
देख पढ़ता है तब वे शान्त्र भाव से मरणान्तिक 'सल्लेखना' ले सेते 
हैं। तथापि यह ज्ञानधनियों से आ्रचरित मार्ग है । जन साधारण इस 
पर नही चल सकता । अतएवं 'सजलां सफलां शस्यश्यामला' भीत की 
घुत को सफल प्रमाणित करने के लिए भगवान्‌ श्रादिनाथ द्वारा 
उपदिष्ट कृपिमार्ग को श्रपनाना राष्ट्र के लिए भत्यन्त उपादेय और 
हितकर है। 


